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४, (जाके) अधे रूप पे सकल पसारा । 

ः ऐसा परन ब्रह्म हमारा ॥ € ॥ 

: दास गरीब कहे नर लोई । 

यह पद चीन्‍्हें बिरला कोई ॥ १० ॥ 

; ॥ दोहा ॥ 

है सतबादी सब संत है, आप आपने धाम । 
आजिज की अरदास। है, सकल संत परनाम 0 


हर 





राग कल्यान 


सेस सहस मख गाते, साथो सेस सहस मुख गाज॥टेक।। | 
ब्रह्मा बिसन महेसर थाक्रे, नारद नाद बजाबेै।. ॥#£ 
४ सनक सनंदन ध्यान घरत है. दृष्ट मष्ट नहिं आज १/ 
लघु दीरच कछ कहा न जाह, जो पावे से पाये | ४ 
4, जी; जूनी के कैसे दरसे, गैरज सीस चढ़ाने ॥ २ ॥॥ 
ब्रहम-रंघ का घाट जहाँ है; उलट ख्ेचरी' लावे | & 
सहस कमल दल मिल मिल रंगा, चेखा फूल चुवावे।।३ | 
४ गंगा जमना मह्ठु सरसुती, चरन कमल से आब । ४ 
परदी केाटि परम पद माहीं, सुख के सागर न्हाजे॥४ | 
सुरत निरत मन पोन पदारथ, चारो तक्त मिलाजे । | 
॥ आकासे उड़ चले बिहंगस, गगन मढल के घाजे।।३॥।। 
सेर मुकुट पीताँबर राजे, केोटि-कला खंथि छाते | # 
अबरन बरन तासु के नाहीं, बिचरत है निरदाबै ६५३ 


ज> वन जिनमे पलनभक+फरनम-ब2म 


आधोन । अजेदाश्त, प्रार्थना । [जीव । *नाम एक मुद्रा का । ४ 













बिनही चरनोँ चले चिदानंद, बिन मुख बैन सुनावै। 





घट ही में चंद चकेारा,साथो घट हो चंद चके।रा ।।टेक॥ 
सीनन्‍्ही सब्द सिंध घर कोजे, हाना गारतगोरा ॥२॥ 


है हमेशा । भारो अकरा । 'सॉड | कुकम्से । 'लिता है |. “जिसको 
हे अंतर मे चुन हो रहो हे ६ बादल | (सबवेशरा । + 


० 
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गरीभ्दास यह अकथ्र कहानी, ज्यें गंगा गड़ खाबै॥०॥ £! 
(२) कि 
कब न होवे मेला नाम घन, कबहु न हेोवे मेला । £# 
लेतन द्वाकर जड़'क पूजे, म्रख मूढ़र बैला ॥ १॥॥ 
स दुगड़े पंडित उठ चाले, पीछे पड़ गया गेला । 
औरचघट घाटी पंथ त्रिकट है, जहाँ हमारी सैला॥२॥/ 
बिनस बंदगी म्हेसा। कीजे, बोक! बने के खैला' । | 
कूकर सुकर खर कीजेगा, छाँड़ सकल बद ,फैला।॥३॥ | 
घरही कास पश्चास परत ह, ज्यं तेली के बैला । 
पोसत भाँग तमाख पीबै, मूरख मुख से मैला ॥४ ॥ 
सहस इकीसी छःसे दम है, निस बासर त॑ लैला" । । 
गरीब दास सन पार उस्तर गये अनहद नाद घरैला 
(३) 


कक, और क 
>क+ के चला 2 


> ४ का 3 ३-क- मल +क--व 


दामसिन दमके घनहर'' गरजे, बेले दादुर मेरा । 
सतगरु गसती गसल फिराजे, फिरता ज्ञान ढेंढे।रा ।।१॥ 
अदली राज अदल बादसाही, पाँच पश्चोसे चेरा । 


कर -&- + मन खक -कुंत पड से लो अत न कीि च्द्ड 


महल मे आसन मारो, जहूँ न चले जम जारा। ४ 
दास गरीब भक्ति के कीजे, हुआ जात है भोरा:! ॥ ३५ 


. “जिस रास्ते पर पंडित चलते हैं उसो पर सब चलने लगते हैं। # 
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४ ( ४) 
४ घट से दरस जहूरा, साथो घट से दरस जहूराधटैक॥( 
॥ कायर कीर उलट कर भागे, पहुंचेगा कोइ सूरा । 
(गगन मंडल में अनहद बाज, कनक भीने तूरा' ॥१॥॥४ 
॥ त्रिकुटी महल में ध्यान समेत, मिलमिल भिल- 
; मिल नूरा | ४ 













कं 


संख पद्म जहँ परघर देखे, मुरसिद्‌ मिलिया पूरा ।॥ 
दास गरीब अटल जामीरा, काढ़े कान कसूरा ॥ ३ ॥६ 


( ५) हे 
जे! सूते से जना बिगते , जागे सेई जगे हैँ ॥टेक" ह 
॥ सरे लेहे नगर पहुंचे, कायर उलट भगे है । ॥। 
0 नोव द्वारे द्रस दरीबाए, दसमें ध्यान लगे है ॥ १ ॥४६ 
सुस्त सहर में हे सगाठ, हमरे हंस मंगे ह । 5 
4 निरगन नाम निरालेंत्र चोन्‍्हों, हमरे साथ सगे हैं ४२| 
+ बिन मछत थानी सतगरू गावे, नाहीं दस्त' पगे ह। ॥ 
+ दास गरीब अमर पुर डेरे, सत्त के दाग दंगे है ॥३॥४ 


( है. ) + 
॥ लाम निरंजन नोका, साथेा नाम निरंजन नीकाशटेक॥ £ 


॥ तीरथ बरत थोथरे लाग, जप तप संजम फीका॥१॥६ 
5 भजन बयंदगी पार उतारे, समरथ जीवन जी का॥२॥ | 
४ #रम कांड ब्याहार करत है, नाम अमय पद टीका ३४ 
+ (टेड़ो लियाइ ' बिगड़े, 'हाट। हाथ। पाँव । “बेबे। है 
0 ; 


तट 


भय 


2 
दि 





कि, ॥$ | 
02 4. 2080५ च 2 ड़ फक अं नज़र हन क १ आई । 
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कहा भयें छंत्र की छाँह चलेथा, राज पॉट दिहली का 9 
$ नाम सहित जेवतन भला है, दर दर माँगे भीखस्तों ४४ 
॥ आदि अनादि भक्ति है नोधा', सुनो हमारी सोखा ६॥ 
£ गरीबदास सतगुरु को सरने, गगन मैंडल में दीखा॥० 
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राग बिजेाग 
| सुनिये। संत सुजान, दिया मे हेला रे॥ टेक ॥ ४ 
| और जनम बहुतेरे हाँगेः मानुष जनम दुह्ेला। रे॥१७॥ 
(तू जकिहै; मे लसकर जोरों, चलना तुक्के अकेलारे २१ 
॥ अरब खरब लग माया जारी, संग न चलसी घेला रे।£ 
#याते मेरी सत की निरिया, सतगुरु पार पहेला रे ४। 
॥ दास गरीब कहे रे संता, सब्द गुरु चित चेला रे ॥३॥ 
| (२) ४; 
$ सुनिये संत सुजान, गरब नहिं करना रे ॥ टेक ।ह 
॥ चार दिनाँ की चिहर' बनी है, आखिर ताक मरना रे १६ 
४ ते जाने मेरि ऐसी निभेगी, हर दम लेखा भरना रे २६ 
५ खाय ले पी ले बिलस ले हंसा, जोड़ जे डं नहिं घरना रे ३९ 
4 दास गरीब सकल में साहब, नहीं किसी सें अड़ना रे ४ 


श 
९ 
2 
4 
के 
कै 
. 


रे 


५ न्अक 


| राग परज | 
; राम न जाना रे, मूढ़ नर राम न जाना रे ॥ टेक ॥| 
॥ जल की बंद महल रचा, यह सकल जहाना रे।  ;£ 
॥ जठर अंगन से राखिया, तेरा पिंढ अरू ग्राना रे॥१# 
५ ४'नी प्रकार की । कठिन । /जिचारता है। “ज़िल्दगी । “ / 





४ 0 पक, 
थक फल ट 










गरज, बाथ ते काढ़ि के, नर बाहर आना रे ॥ २९ # 
ला अग्रम अग्राध है, सरत जिध नाना रे। # 
मात पिता सुत बंधवा देख पम्ुलाना रे ॥३॥ ६ 
ढुनस तेरा का नहीं, क्यों भया दिवासा रे। ह# 
जा तन चंदन खेफ्के छे घड़े मूसाना रे ॥४॥ 
सूबे सभल सेढ़या, तर देख लक्षाना रे। : 
चंच* मार ब्याकुल भया, बहुतै पछताना रे॥ ४ ६ 
मानसराोबर कमल दुल, घर दूर पयाना रे। | 
$ गये रसातल राह के, पढ़ प्रोथी पाना। रे ॥६॥ . ह# 
॥ सतगरू संत सेये नहीं, पजे पाषाना रे। ४» 
४ मरकब भये कुम्हार के;, फिर सूकर स्वाना रे ॥» ९8 
है पंथ पुरातम! बूक्ति है, कोई सं सुजाना रे। है 
4 रुवासा पारस नाम है, नाभी अस्थाना रे ॥८॥ 
. हिरढय से हरि पाइये, जिकुटो परवाना रे। & 
$ गगन मेंडल सें ममठ' है जहें घजा निसाना रे ॥९॥ १ 
: हाजिर नाजिर हे घनो, साहब दिल दाना रे। है 
$ घलके चेँगा कीजिये, तापर कुरबाना रे ॥१०# 
9 मन पवन सुरत से अगम है, कह निरत बयाना रे । 
$ जेसे उलट अकास कं भरते घुन ध्याना रे ॥११॥ 
अससन बंध अडोल म्तन, जो पद॒हि समाना रे।  ह# 


अति 


गरीबदास यूँ पाइये, पिब पुरुष पुराना रे ॥१शा ह 


८ 




































है. चाल । बका। पक्म्हार के चढ़ने का आनत़र यानो गन्ना । है. 


ह ४. पा हि 0 
»' # पा रा 
५ 9 हा चोन है खा है | + 
औ , रु जले “मि क है खँवर नह, न 4 आक। ( 
4 ५7 कु है है 3. हट राम ४४ | ह न] 
की ५ | ' & * “पल 
ते कै ॥ 
(0५३ | वाई २४४5 9५ इक कि कट ) 00 ४ छ ४ है 
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हे ५8 +: है! 
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४ राग परल १६0 
(२३) 

लेखा लीजे रे, घनी के लेखा लीजे' रे |टेका | 
हाट पटन सब लूट गये, कह अब क्या कीजे र२े || 
पेजी माल गँंबाइंया, फिर कान पतीजे रे ॥१॥ £ 
मे गाफिल भला फिरूँ, गढ़ इंस चढ़ीजे रे।  । 
चाकर चार अनादि का, सिर बाफ़ा दीजे रे॥ २॥॥ 
सीस काट हाजिर करे, जब सतगरु रोफ़ै रे। 
अमी महारस नाम है, अमृत पय पीजे रे ॥३॥ 
गगन मेडल भाठी भरे, कमला दल भींजे रे । 
सब्द अनाहद चार है, चल हंस सनीजे रे ॥४॥ 
पंजी साहकार की, यह हर दम छोजै रे । 
गरीबदांस दूने करे, से साह कहीज रे ॥४४ 


लेखा देना रे, चनी का लेखा देना रे ॥ढिका। $' 
रागी राग उचारहीं, गावत मख ग्रेना रे । 

हस्ती चघेाड़े पालको, छाँड़ी सब सेना रे ॥१॥ 
राकड़ घरी ढठको रही, सथ जेवर गहना र२े। ॥£ 
फंक दिया मेदान में, कछ लेन न देना रे ॥२॥ 
मुगदर मारे सीस मं जम किकर दृहना रे। ॥£ 
उतर चला तामीर। हो, ज्यें मरदक सहना; रे ॥३॥६ 

फूला से। कुम्हलात है, चुनिया से ढहना। रे । ! 
चित्रगप्त लेखा लिया, जब कागद पहना' रे ॥३॥| 
केश्वर के जहाँ हिसाज लिग्रा जावया । संग । “मसल पक है! 


5 “उसरा शहना सर्दंक जाम । जो घर चुना या बनाया जाता है बह 
३ काई दिस गिर जायगा | लंबः चेहा | . हे 






न मर आग डैड 
कह आल. ५ 8." 
फ 





ह चलिये अब दीवान मे, सतगरू से कहना रे । ; 


हर 


है हे है 
कद! 


मुसकिल से आसान हे, ज्यूं बघहुर मरे मा रे ॥५॥ है. 
बेया अपना सब लनेँ, पकरे हम अहना।रे। ! 


परानन्दनी' संग है, जाके कमथेना रे । रु 
गरोबदास फिर आवही, जे। अजर जरे ना रे ॥७॥ £ 





(४) 
भजन कर राम दहाईह रे ॥ टेक ॥ 


जनम अमेला तक्तल दिया, नर देही पाई रे । 


देही के या ललचहीं, सर नर मनि भाई रे ॥ ९॥| 


| सनकादिक नारद रटे, चह बेदा गाई रे । 


ी 
ईै 


भक्ति करे भवजल तरेै, सतगरू सरनाई र२े॥ ४५४ 


| मिरगा कठिन कठोर है, कहे! कहाँ डहकाई रे । 


कस्तूरी है नाभ मेँ, बाहर भरमाई रे॥३॥| 


राजा बूड़े मान मे, पंडित चतराई रे । 


ज्ञान गली मे बंक।! है, तन धर मिलाई रे ॥ ४ ५ 


| उस साहब के याद कर, जिन सौंजः) बनाई रे । 


देखत ही हे! जात है, परबत से राहे रे ॥ ४॥ 


| कंचन काया छार/( हाय, तन ठॉँक जराई रे । 








हैः राख । 
फ्फ्ष्स्कफ्फ्फ्पफ्प्म्प्एफपतएफफ पम्प पाक पर फ कप के पर 


मूरख भाँदू बावरे, कया म॒कत कराई रे॥६ ॥ 


सर हैक. रिक्त अिजलन-दफ कज-० अल अमर 8:०० कक +० कला जप ह/5+ किमी अपर /अइंआलक+-०ककनन+ नव मकमक> भा के 


कारें | लोहा है + फम्दा । “जफास आनंद या स्शख के खान | 
कांजजेन्‌ ल जेनु । शगम ।  औओोका खाया | टेढाई, पेंच । साज । । 
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चमरा* जलहा। तर गये, श्लर छीपा।! नाहे रे। 
गनिका चढ़ी विमान से, सर्गापर जाई रे ॥ ७ ॥/ 

स्थोरोी मिलनी तर गई, और सदन कसाई रे । $ 
नीच तरे ते सें कहूं, नर सूढ़ अन्याहई रे ॥८॥३॥ 

सब्द हमारा साँच है, कौर ऊँट की वाह हे । ४ 

4६ घूंएँ के से घऔलहर, तिहू लाक चलाई रे ॥६ ५ 

4! कलबिप कसमल सब कहे, तन कंचन काह रे । 

/- गरीबदास निज नाम है, नित परली नहाई रे॥९० 


हा 
न 
भू; 
५ 
ड़ 
हर 
श; 
कै 
भै 
| 





है ला 
है 2 
है राग सगल ; 
है" लगन लगी सतलेक, अमग्पर चालियगे। 
है सुत्न मंडल सतलेक, दीप घर बालिये टेक 
६ जागया नांद बजाय, रहा ह ओलने । (० 
है ले ल्स्बे ले . 
सत्तलाक के अंक, लिखे हू चोलने ॥ १॥ 
५. हम बिभिचारन, चारि जारि बहुते फिय्रे। 
है मेहरबान महबूब, तुम्हीं अनगिन दिये।। ॥२॥४ 
4 होते कोट पतंग, संग किस विध लिये । £- 
ि 
कपे जारा काल सही जग जग जिये ॥ ३ ४; 
अकल उदासी राग, अमर मं बोलता। | 


सुरत निरत भट्ट नेस , पवन नाह डोलता ॥४॥ 


0 “रेदास जी | कबीर साहब । 'नामदेव । “भेजा भक्त । नोट पृष्ठ 
( २४ देखो । “सब्द के सिवाय शत्र पमारा कट की बाव अथात | 
४ सिथ्या है। तोनो । परदे मे । +लुम्हारी अपार छझिसा और ४ 


| 
और पं ए 
| दया हुदे! 'सलक्तलाक। नेधा। 
५५३७ | न्‍ड 
के 
पक ् ७ ९०५, नए इर 4 कब ४१४ के ४ ५ + £6 4 2 ३ 9५ है का का लिन न फ 4 ज। ज्कम्ण मे कटी व कब के बाकि है] 
768 ४0% 87% ०020 ;: ३ 8 08 फनी 4 के आह 4 बीज कक शेप के रथ 8 3 बे 
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है ल्‍-. ._ ०४ 
४ सल रातले सतलोीक, (सच सर गानश्न । / 2 
४ 


उलट मिले अनराग, तहाँ नहिं झ्ेत्र है ॥ ४ ४ 
निरगुन रड़* का भेद, भेवर काह जानसी | |# 
दास गरीय समाच, अमरपुर ठानसी ॥ ६ ४ 
५ (२) ४० 
दीन के दयाल, भक्ति बिर्दी। दीजिये । 
; खानाजाद गलाम, अपन कर लीजिये ॥ टेक ॥ 
 खानाजाद गुछाम,; तुम्हारा है सही । 
॥ मेहरतान सहाय, जगन जग पत रही ॥ १॥ 
/ बाँदी का जाम! गलाम, गलाम गुलाम है । 
/ खड़ा रहे दरार, स आठोा जाम है ॥२॥ 
/सैबक तलबदार, दर तम्हरे ककहीं । 
| ओगन अनंत अपार, परी मेहि चूक हीं ॥ ३ ॥ 
53 में घर का बन्दाजादा, अरज मेरि मानिये । 
कहता दास गरीब, अपन कर जानिये ॥ ४ ॥ 
५ ( हे ) 


" चले! सखी सतलेक, सेहरा गाइये । 

॥ मेातियन थाल भराय, सु चौक पराइये ॥ १॥ 
| हलद॒आन' हित कीन, बीन जहेँ बाजहीं । 

| घन सतगुरू उपदेस, दिहाड़ा' आजहीं ४२७ 
“झा फुलवारो । साख । + जनमा हुआ । बरीयान-श्रेष्ठ । ; 
है 2॥हल्दीहाथ की रसस । “दिन । 
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दुलहिन घाये देह, सु मंगल गावहीं । 

सत्त परुष के चाम स॒ चोर हरावहीं ॥ ३१ 
टुरै सुहंगस चोर, सु चोरी* गाइये । 

ब्रह्मा कथते बेद, लाड़ी परनाइये। ॥ 9 0 


संकर साहा सच, समागम कोजिये । 
बिसन बजिसंभर रोप, अटल बर दीजिशे ॥ ४५ ४ 


हि 


नारद परे नाद, सकल सर आवहीं । 


हा 


4! सब्न मंडल सतलेाक अगम घर छावहीं ॥ ६ ॥ 


, जहँ सेत घजा फहराहिं, अरस( तंब्‌ तना 


। 


2 54074 32205 8९662: 5:5585% 
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की 


252६ 
४04 


० 


आर अल ज्डू 


१ 
/ अनहद नाद अगाघ, लाये नूरी बना" ॥ ७ (३ 
. नाद तर उफ फ्रॉँफ़, संख मुरली बजे । १६ 
९ 


4 मिरदेंग कालर भेरि, अजब तरही स्जे 

(रंग महल में रास, बिलास आपार है। 

+ चली सखी उस घाम, सु कंत हमार हे ॥ < ॥ 
५ दस परकार अपार, अजब घुन ध्यान है 

४, दलह बर बरियाम, पिया निःकाम है ॥ १० ॥ 
४ विषम दुद्देली' बाट, पेंथ नहिं पाइये । 

5 सुब्त्र मेंडल सतलेक कौन विध जाइये ॥ ११ ४ 
+ सन्त्र मंडल सतलेक, दुलहिनी दूर है । 


; 
; बठद्‌ अतीत पछान, नूर भरप्र है ॥ १२ ॥ 


ला 
6 


न्ड 


हक 





५७७आश आम 


मंडप को गीत।_ दुलहिन को व्याहिये। + लगन सोचना । 
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नूर रहा भरप्र, दिवाना देस है । 
# ठुलहिन दास गरीब, तखत जिस पेस है ॥ १३ ॥ 


५५ ( ४ ) 

अवगत अपरंपार, पार नहिं पावे हो । 

४ नाद थिंद का जीव, भरम डहकाबे हो ॥ टेक ॥ 

( सन मनसा नहिं ठौर, ध्यान कहा घारेये हो । 

का स॑ वःझँ फरियाद कहे क्या करिये हो ॥ १॥ 

 तज दरमत का संग, रंग नहिं लागे है । 

काट जनम का स्पान*, हाड़ नहिं छाँड़े है। ॥२॥ 
बंप हलाहल खाये, जगत सच्च घचला। हो । 

ज्य हिरना के संग, सिक्कारी कतला। हे। ॥ ३४ 

4 काया तज न बीटः, हंस कस होड़ है। । 

4 अंध गरू का चल, खेल गय खाड़ है ॥ ४ ॥ 

7 बेटा मंझ सेजार  मसहटे' खाई है।। 

" बाहर किसा अचार , बड़ी पंडिताई है ७५ ४ ॥ 








क सीनी ' का ध्यान, नहीं नर घरिये हे । 
 भीसागर में आन, बहर क्यें परिये हो ॥ ६ 0 
पारस पद क॑ परस, सरल टठहराजत्राो हो । 

) निरत निरंतर लाय, उगमपर जावो है ७७ ॥ 
| जहंँ मिलमिल फिलमिल हे।य, अजब खिलखाना' है।। 
९ कहता दास गरोब, सुदेस दिवाना हे ॥५॥ 

३. 'कुत्ता। 'पूत्ते, कपटी | |क॒त्ता। 'बिप्टा। जिल्लो। ' चूहे। कैसा । " 
) आचार, नेस चरम | *बकुला और मछली । * ख़िलवत खाना ४ 
९ एकान्त से मिलने का स्थान । # 


' है ५ 
8 को की के कक 8 


जज लकी ल्‍न-+ " 


फ्रपकयाड 04% 4 + $# कक कक के कं कक कक के आओ कं का थे की के का का | के की $ कं की की कीं, 
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ई राग मंगल ११३ / 
( ५) | 

4 रतनागर' सुख सागर हंसा चाल रे । ५ 
है जहूँ पारस पदम अनंत, अमीते माल रे ॥ ९७ 
५४ रतन सिंध बेराग रे, मक्तें माल ह। १४ 
४ हीरे मोती मुकते, लाला पाल हैं ६२४ ! 
4) कामधेन कलबृच्छ, चिंतामनि चीन्‍्ह रे । | 
 लाचन खलहिं अनंत, अरस दरबीन रे ॥ ३॥ ९३ 
* खलिह अंध कपाट लगे जे! चाचरी( ः 
४ सम्भ्रद्वार दरबान, तहाँ पद बॉच रो ॥ ४ 0 (३ 
4 बंका हीरा देखि, सुरत हैरान है। /- 
५६ सेल घजा फहराहिं, अमरपर थान है ॥४५॥ ४; 
* मान सरोवर परवो, हर दम लीजिये । 
|. भिरे गऊमुख गंग, तहाँ सर दाजये ॥ ६ १२ 
: पलकेँ चार दराहि, नथन पट बीच है । ॥- 
: गरीबदास गलजारा , परप्रल' सींच है ॥ ७० ॥ 
॥ राग बंगला ॥ रे 


# हऋ्ू५ ४४% 


£ बंगला खूब बना है जार, जाम सूरज चंद कड़ोर ॥ टेक ॥ /: 
। या बंगले के द्वाइस दर है, मध्य पवन परवाना । 
; नाम भज ते जग जग तेरा, नातर हे।त बिराना॥ ९४ 
$ पाँच तत्त झ्यो तीन गुनन का, बंगला अधिक बनाया॥ | 
| या बंगले में साहब बैठा, सतगरू भेद लखाया ॥२। ;ः 





$“सुन्त सरोबर । बहुत । कल्प दत्त । नाम एकमुद्रा का | शिव- ४ 
3) नेत्र या तीसरा तिछ | “ निमेल, सुग्गंधित । ढ 


8 3 कं ओके थक के कं के के 
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शेम रोस तारागन दमके, कली कली दर चंदा । ४ 
सूरज मुखी सबत्तर* साज, बाँचा परमानन्दा ॥३ ! 
बंगले में बेकंठ बनाया, सप्र परी सेलाना । 

भवन चतरदस लाक बराज, कारोगर क्रबाना ४ 
या बंगले में जाप होत है, ररंकार घन सेसा । 

सर नर म॒नि जन माला फेर, ब्रह्मा बिस्न महेसा५ 
4! गन गंघप गलतान ध्यान में, ततिस केाटदि बिराज। ः 
_ सर निःतन्‍्ती बीना सनिये, अनहद नाठू बाज ॥६॥ 
५ इला पिंगला पंग परी हैं, सुखभन फ्ूलफुलन्ती। 
< श्रत सनेही सब्द सनत है, राग हाोत निःतन्‍्ती ॥०॥ |" 


डड5ड औडटर कलर 


अर 


5८ आशिक 


कर 


है! पॉच पचीसे मगन भथे हैं, देखा परमानंदा । है 
४ मनचंचल निःचल भया हंसा, मिले परम सुख सिंघा ८ 
४ नभ की डोर गगन स्‌ बाँघे, ते इहाँ रहने पावे । £ 
4 दसे दिसा से पवन फ्रकेरे काहे देस लगाये॥ € ॥ ६ 
£ आठो बखत अल्हैया। बाजे, होता सब्द टकरा । 
९ गरीबदास यूँ ध्यान लगावे, जेसे चंद चक्रारा॥ ९०॥ १ 
+ ५० 
० (२) 2 


९ करे 
* बंगला साई सत्त परवान, ताम पारब्रह्म का ध्यान ।टेक॥ 2४ 
साढ़े तीन करोड़ तच्छ है, या बेंगले के पासा । ९४ 
4 सालेसार सरीर सरोवर, नो लख बाग खलासा ॥९॥ #- 
* या बंगले के आगे कुआ, उरच-मखी महमंता । 
' सनवा माली बारे ढारे, आटो बखत चलंता ॥ २ ; 
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सब जगह (एक रागिनो का नास । यहाँ अनहद चन से सतलल 


४ है ।रोस (रोआँ) की गिनती शास्त्रा में साढ़े तीन करोड़ लिखी है । /* 








| राग बंगला १७५ ः 
इला पिंगला महु सखमना, ता पर एक सुराही । ; 
5 अमी महारस छाक परी है, पीवत हेाय रुसनाई॥३॥ 
५; रोसन तकिये रास होत है, बाजे बज अपारा । ः 
4 पाँचाँ इन्द्री अस्थिर हाई, घूमे मन मतवारा ॥ 9 ॥ ६. 
५ संखों कमल कलस की नाई, खेत भमर भनकार । 
८  केघ्यल सार पपीहा बाल, दाठर अधिक गंजार॥ ५ ॥ #* 
4 बीना ताल पर पखाबज बाज: गाबे गंधपे रागी । ; 


हि 


कं 


४ सिव को तहाँ समाध लगी है, चीन्ह पड़ी बड़ भा्गीह६ | 
+ थे प्रहलाद खैर नाम कब्ीरा, नारद सकते ब्यासा । ! 
4) गारख दृप्त भये गलताना, देखा ऊजब लमासा ४७६ ६ 

ब्रह्मा बिसस्‍न महेसर सेसा, शरंकार घन होड। | 
4 गक्त। बीरज) यह मंत्र जो दान्‍्हा, राख सब्द के मोह | ।५। 
४ मान सरोबर ऊणर बंगला, हंस परमहंस खेले । रा 


है गरोबदास भवसागर सेती, परा सतलगरू बेले। ॥ €। &# 
द (३) न 


को 
+ बंगला साई सत्त निज सार, जाम पारदब्रह्म दी दार/टेक। ५ 
4 दिल अंदर दीदार हात है, बाहर भाोतर सा । 
२ तिरबेनी असनान कीजिये, मल स्तर सब घेाड़ ॥९ # 
बँगले आगे संख फुहारा, छूट सहसर' घारा।. | 
दिव्य दृष्ठ ते देखत है से, हर दस बारंबारा ॥ २७६ 
| गंगा जमुना मठ्ठु सुरसती, पहन घाट फुहारा । £ 
$ कालिन्द्री काया परछाली , घन बड़ भाग हमारा॥४३। 
, . लासदेव । ।गुप्त। (बीज मंत्र ओऑकार सकद्‌ का नास है । +तबारे । त् 
| हज़ार। “चोई। ॥; 





राग बगला 





$ ठुंद्रदीन महेादध बाजे; रतनागर। लहराई । 
| जगन्नाथ जगदीस बिराजे, देखो क्यें ना भाई ॥ 9 ४॥ 
हरद्वार हरि पैड़ी न्‍हाये, बद्रीनाथ बिलासा । *: 
5 द्वारावती। दरस नित हाई, कर बन्दाबन बासा ॥४॥ 
५ लेहागर पष्कर पद परसे, गया पिंड परचधाना | # 
4 अठसठ तीरथ ह तन माही, मेच्छ मक्त भये प्राना ए६॥ #- 
५ कासी औ कांती' काया मेँ मेच्छ दायका माया । |: 
४५ अकल अजोध्या आदि अनादं, सप्न पुरी दरसाया': ५: 
+$ अवान्तकापरों अरथ के माही, सरत निरत से जानी । 

'। 

27० 


है गरीबदास साहब का बंगला, अजर अमर परवानी ८ 


हे (४) 
+ बंगला खब बना प्राचीन,जा में अरस कला दरबीन टेक 
£|* 
+ बंगले आगे झोढी लागी, पलकों दी चिक बंधा । ह 
4 छानवे काटी मेघ माल' है, सब्द सिंघ गरजंदा॥ ९ ॥ ६- 
* बंगले आगे नग सरवर' है, ततिस काट सपंता । 
4 सहस अठासी मनिन्‍्दर बेठे, सोह॑ जाप जपंता ॥२॥ - 
4 बंगले आगे बाट।। बिहंगम दा दर हमितरी के । 
4 ब्रह्म रंध्र/। का चाट जहाँ है, साथ चढ़े सु देखे ॥३।६ 
5 बंगले आगे नटवा($ नाचे, ताहि लखै नहिं कोई । 
५ पड़े गगन से घरतो ऊपर, खंड बिहंड न हाई 0७४४४ 
“तीर्या के नास। समुद्र जिसमें समेती पैदा हेतता है। ; 
४ (द्वारिका | $ सहसदलकैंबल । |बादुलो रा समूह ।.* रल का सागर । ; 








राग बेंगला १७७ 


५ बंगले भीतर रतन अमेली, सेत पीत नहिं जरदा । 

(४ बिनहीं चरनों चले चिदानंद, चस माँ आगे फिरदा ॥४६ 
(| रिंग जजु साम अथवेन चारो, बेगले माहिं बिराज । # 
॥ सुछम बेद से तारी लागी, अनहद नौबत बाज ।६॥ 
4 आसन पदम लगाय रहा है, हाथ कमंडल डंडा । $ 
॥ ब्रह्मा आदि अनाद॑ बैठे, चार बेद घन खंडा ॥ ७॥ 
सुछम बेद से सुरत लगाव, से। सुरती महेँ अंगा । 
* गरी बदास बाहर कक्‍्यें भरमे, घटही अंदर गंगा ॥ ८॥ 


४९ (२५) 
/ घेंगला खूब बना है बेस', यामें ररंकार घुन सेस॥टेक 
£ रोस रोम में नाम चलत है, अजपा तारी लागी | ; 
 सुरत निरत पर अनहद बाजे, सुनते है अनुरागी 0१४६ 
४ मल चक्र का घाट बाँच कर, सुखमन पवन अरोचे । 
४ परथम आदि गनेस मनाये, नाभि कमल के सेाघे॥२ 
* बंक नाल का घाट बिकट है, जहाँ खेचरी लाबे। £ 
अमी महारस अमृत पीबे, अजर अमर हो। जाबे॥श॥ 
दहिने गंगा बाय जम॒ना, सठु सरसती धारा । | 
उलटा मीन चढ़े सरवर में, ऐसा खेल हमार।॥ 9.॥। 
हाथ न पेर पिंड नहिं प्राना, सन सरवर में खेले । ! 
बाँस बलल्‍ली नौका नहिं लागे, (ता) केसे भोरा पेले॥४ 
दूरबीन ऐनक अनसरी, पवन पिंड भर ग्रोला । £ 
सुरत निरत की सुरँग लगाबे, दरसे रतन अमेला ॥६ 


कलककअक-न्‍मभ 2 »९४-म तो पहोगआ>+९०५++न०+++9+20०७). 2कनशकलकी कक... पज. वकममा< अनन+ बल 348० कला >-मीरकाकनकार..। डक... वककफोत. अब. तीर ककततराजीीण बी... कक. तन. लॉ सल्कपमकनतबमिलन्‍-)4न... प्र 


' कमान डन्‍कामका नव ुन्‍न पक *फल+नलवनेव--क4१-+ वास क॑ पक 9क पकनन पल्‍प धर -कर अकाल. 
रु कै सूक्य भर ३ 
ही न्‍ | । है हा, 
ड़ # 
हे 
हक कक आर जी आम तक कट दे हा (अंक: का 2! |! ४ ४ ४ ४ « 
कु बफकक 0 जज | 3 को + कक ऋतु 0 









हा व  अक्ा 









हम _सकाक०-ककसीक॥री ७०३०७ ५० रनवे 3-3 ३० »नकपकन ७ ५०७ कान पा पलनल.. ऑिलताान "वधफनन ॥ न5े नम लान+-जराकक अनिल लक की जिन-+-+नरनननिनन नल ननानिनननन ना अल + 5 


॥$४ 40% 504 कै $% 24445 24% 50% 44525 स्‍ 05% 00 /4% दै।वटै4क कक: 
( ० 
*.# 
न है 3 के .. 
के रे पद राग बंगला 
/ | 





है क्राट कोट दामिन दमकाहीं, गरजे सिंघ समूचा । 
॥ सीलवबंत सैलानी जे।गी, मिले काछ का सूचा* ॥७॥ ६ 
॥ संखों पदम किलमिले जेती, अगम पंथ बेराटा । ! 
॥ गरीबदास सतगुरु के सारे।, उत्तरे औघट घाटा ॥८॥॥ 


( ६ ) 


४ पोतंबर फहरात तासु के, सूहे! बस्तर साज । ;' 
४ एक कान्ह ओऔ नौलख गोपी, चेंगले माहिं बिराज॥२६. 


। पाँचे। तत्त खबास खड़े हैं, हाजिर नाजिर जाके । 

४ लतिरलेकी का राज रसातल, क्या केाड़ी घज लाखे' 

4 सब रतनन का रतन नाम है, नाम रतन के जाने। 

ै इन्द्र का राज काग की बिष्टा, जासे उलटा ताने॥४ 
॥ हीरा मोती जवाहिर ताई, पारस पलले न बाँचे । ; 
(| सदद सिंघ चिंतामन साहब, सुरत गगन के साथे॥६७ 

| चिंतामन पारस परमेसर, हिरदे माहिं बिराजे। 
॥ गरीबदास ताही के सेवे, जाका अबिचल राजे ॥०॥ 
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(9) 

बंगला खूब बना है श्पैन* । 
; जामें कलबिरछा काम घैन ॥ टेक ॥ 
4 गंगा कोट अज्िबेनी संगम, कासी गया प्रयागा ॥ मै 
3 या बंगले में साहब बैठा, सब्द करे अन॒रागा ॥ १ ॥॥ 
५) सेख सरसती बह अगोचर[, गपती गे।प गियानाएं ४४५ 
गले की पारस की पड़ी, पाया पद्‌ निरबाना ॥२॥ है 
या बेंगले में सेत गुमठ' है, तः मघ अलस्त गु्साँह 0६ 
सेत छत्र सिर सकठ बिराजे, दश्सा नेनों माही ॥३ 
नेरबानी परवानी पद है, रूप बरन सं न्‍्यारा ४ 


४ 
हि 
२ 
ढ ५ गले में से उड़े बिहंगम, खेले अचधर अचारा ॥ ४॥ 
५ 
हैः 






है 


कम्ककफ कर 


अधघर अधार अपार परुप है, दृष्ट मप्ट नहिं आजे॥४ 
सम रूप सरूप जान के, सेस सहस मुख गाव ॥४४ | 
५ उड़े बिहंगस अकल तरंगम, जाके माह न माया ॥॥ 
४ सतगरू भेदी भेद कहत हं, हम दिब दूष्ट लखाया॥६ ६ 
$ जो जन संख पलक में पहुंचे, बरिनही चरनों घावे ५ /£ 
५३ अगमी डोर सुरत से खच्े, फिर बंगले में आते ॥० £ 








सरत सहंगम मूल बिहंगम, ज्ञान ध्यान से ऊँचा ॥॥| 


घट मठ महतत" सेती न्‍्यारा, कहा घाट बंध कूचा॥द॥ है 
पिंड ब्र॒ह्मंड से न्‍्यारी जाती, बिन ही पंगन भूले । # 
 गरीबदास घिरकार जनम का, जे। इस पद क॑ भूले॥< ॥ 
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ई सुन्दर | कल्पवबृक्ष । “इंद्वियों की पहुंच परे । “ज्ञान । 
है ।गुम्थज़ । 'महातत्व । हर 


ट 
जल हम ५ 
का 









4 जल की बूंद महल मठ की नहा, नख सिख साज बनाया। £' 
या बेंगछे , मे गेबी खेले, ना मूवा ना जाया ॥ १ ॥ ; 
8 या बंगले के चीसठ खंभा, पाँच पदारथ लागे।. ४ 
५ लीन गनन की गलियाँ माहीं, काइ सूते काह जागे ॥२॥ ६ 
$ काट उनंचा* पवन गेंजार, नो नाड़ी से नेहा । /# 
| धाम बहत्तर घारा नगरी, जासे लगा सनेहा ॥ ३ ४ | 
; चौथे पद से महरम नाहीं, तीन गनन में घेका । 


। आलस नींद जम्हाई जोरा, कम नास हाई । 

।सील संतेष बिबेक न चीन्‍्हाः जनम अकारथ खाई ॥५ 

॥ आसा ज़िरना बनी दुलहिनी, मनसा नारी सोाईं। 

$ बंगले के दरवाजे वेढी, देख सहेली देड्े ॥ ६ ॥॥ 

+ठदूती दाह दलाँ बिच खेले, मेोहे सर नर सारे। ४ 
गन गंघर्ष औ ज्ञानी ध्यानी, बंगले माहिं पछारें७ ४ 


गरोीबदास सतगरु सैदागर, मैसागर से पारी ॥ ८ ४ 
। ( ७९) 
/ डर ५ 
$ बंगला खूब किया बकसीस,साहब पारब्रह्म जगदी स/टेक 2 
4 या बंगले की चीन्ह परी है, बाँचा ना दस मासा । ६ 

पैसा एक न मेहनत माँगे, धन दासन पति दासा ॥१॥ £ 
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॥ ही रे मोती भालर लगे और लालन की पाँती । 
४ या बंगले के छाँड चल गे, ना काई संग ना साथी ४9 हि 
4 चंद सुर दा कलस बिराज, मध इक अजब फहारा ॥ 

५ भकलके जोती बरपे मेत्ती, जाने जाननहारा ॥ ४॥ ; 
४ काम थेन अरू कल्प बृच्छ हैं, ये दा बंगले माहीं ॥$# 


४ अठ सिंध नौ निध परम पदारथ, अवगत अलख गसाँहे # 


या बेंगले में बाघ बसत है? हंसा लेत गिरासी ॥ ; 
$ पकरैे बाघ राग कूं चीन्है, ताहि मिले अविनासी ॥७ 
$ पकरा बाघ कथीर परुष ने, जड़िया ताक जॉजीरं । . 
+ जाका बेंगला अजर अमर है, घन पीरन सिर पीरं॥८ रे 






+ गरोबदास सतगुरु का बेंगला, ना कुछ तेल न मे।लै ॥९॥ / 
; (९०) ॥; 
; काया खोज लेरे, तो में रहता परुषप अलेख ॥ | 
| विभिचारिन का स्वाँग छाँड़ दे, क्या दिखलाबे भेख।टेक। ६ 
॥ मक्ताहल की पठ लगी है, चापड़ के बाजार ॥ ! 
४ ब्रह्म सहर धेग म पर चलिये, अवगत नगर अपार ॥९॥ : 
है अप्ट कमल दल भींजन लागे, बरषत अमृत नीर । £ 
$ से।ह हंसा किया पयाना, मानसरावर तीर ॥ २॥ ४ 
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बिन बादल विन बिजली चमके, बूटैं सन्त फहार । 
॥ संख कला मलकंती जोती, गगन मेंडल गलजार ॥३॥ 
4) इस काया में नीकर मरते, औंडें दरिया कृप । 
सीसी' संख6 फिर सर पीव, प्याले अजब अनप ॥४७ 
इस काया में रासमंडल है, बाज अनहद तर । 
सेहं हंसा सिंच मिले हैं, किलमिल नर जहर ॥ ४०॥ 
ताल मुदंग पखावज बाज तरही तर अनंत । 
सब्द अतीत' परम पद पाया, चोन्‍्हा निरगन तंत ४६ '॥ | 
4 इस काया में घाट पटन है, सल सूतर सब घोड़े । 
आपा मेट भेट साहब कं, बहर न आवन होइ ७ ७ ॥ 
है सीखे सने कहे! म्या होड़, मन पत्रना नहिं नेस । 
4! ओचट घाट बाट है बंकी, दुर्लभ देस बिदेस ॥ ८५१ 
; ज्ञान ध्यान जिस धाम न पहुंचे, साखी सब्द सरीर । 





५ 


सुन्त्र असुनल्न परम सुन चोन्होँ, ओडी' मंजिल कबी रए<॥ 

सप्न सब्न पर संखा फ्ालर, अछर घाम की डोर । ६ 
ब! मकर तार की बीन चीन्ह कर, होना गारतगार 0१९०७ ४ 
५ पाँच तत्त तीनो गन नाहीं, घर अंबर' नहिं घेल'|। ६ 
$ चन्द्र सूर नहिं पावक पानी, बंकी न गरी पोल ॥११॥ ;£ 
॥ मेटीी खोज बेक्त सब डारो, मिलिहोा निरगुन तान | 8 
। दास गरीब परम रेंग भीना, चीन्हा पद्‌ निरबान ॥१२ ४ $ 


कर 
फ+ बिक १ पक 
कै 


इकम्फक कक कक के कलकम कक नक कि फमक कप फकपन्क कन्या १ 
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ही बरसे । | गहिरे | ; बोतल । अनगिनत । /निसोया । " तत्व | £ 
नेष्ठा । | गहिरी, अड़बहु । + घर ८ घरा अथोत पएथ्वी । |) 
९) ४ आकाश + | चैबल के अथे श्पेद के हें-यहाँ घवलागिरि से | 
$ै सतलब हो, या चौल-घूल अथात परमाणु रूप साया से | द्वार। £ 
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राग रासमकलोी 
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॥ राग रामकलोी ॥ रू 
२ राम सुमिर रास सुमिर राम सुमिर हंसा ४ 4 
है भक्ति जान ज्ञान ध्यान ठॉड़ोा बंसा ॥ टेक ४ हा 
२ काट करम भरम जारि पार तेहि उतारे 
4 मुक्ति लाक पाय मेछ नाम जो उचारे |; १॥। १४ 
॥ सुरत सिंघ काट चंद्र कलके पल माहीं ॥ ३४ 
, पद निवान है अमान ऊादि अंत नाहीं ॥ २७ री 
5 मिराकार अचघर घार वार पार नाहीं ॥ ५ 
३ व्यापक महब॒ब सख्ब घप है न छाहीं ॥ ३ ४ | 
४ संख तूर दर जहर मिल मिल फिल रंगा । १ 
३ घरे नाद संख साथ चरन केठ गंगा ॥ 9 ॥ 
+ अरस कुरस नूर दरस तेज पंज देखा । ४ 
4६ काट भानु साँच सान रेस रोम पेखा ॥ ४५॥ ॥- 
३ अमृत रस अमी पीव खुश्दनी खुसालो । ; ह 
॥ प्याले मुसताक पाक लालन सिर लाली ॥ ६॥ 
3 नाद बिनद घट अकार देह गेह नाहीं । ४." 
| निरमल निरदंद अैन, देखतही हे।व चेन, पलकन | 






; के माहीं ॥ ७० ॥ | 
५ आदि मूल रतन फूल सेत पद सुभाना । 
४ गरीबदास जहाँ बास दरस में दिवाना ॥। ६८॥। 
| (२) 

& रास सुमिर राम सुमिर राम सुमिर लाई । 5 
: कि सतगुरु उपदेस दीन्ह भक्ति बीज बाई ॥ टेक ॥ ४ 
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है काम क्रोध लाभ मेह सत्र ह तम्हारे। हे 
# हरप सेग राग देाष पकर क्यों न मारे ॥ १॥८ 
तीन चीन्ह पाँच मार पकरेो मठधारो (४ 
पुत्न॒ तो पचीस संग सैन है अपारी ॥२॥६ 
पॉच नार घट मंभकार मन की पटरानी टी 
द्रादस दल कोट कटक सेना है बिरानी ॥ ३०॥ # 
साहुकार पकर लीन्ह लूटे गढ़ चारा । 4 

; 


्ै 


आतम ते अनाथ सुने राम बाप मारा ॥ ४५ 
मन के सब राज पाट तोन लेक माहीं । 

आतम ते अनाथ जीव सुने हो गूसाई ॥५॥ 
फंद काट करो साँट' माज मेहरबाना । ; ॥॒ 


श 


अरज तेा कबूल होय साहब रहमाना' ॥ ६१॥ 
साहब दरबार बीच कूके बंदिजादा' । 

महजर क्यू न सुना राम पूछ हो फिलादा ॥७॥४ 
समरथ जगदीस इस, सरन आया तोहीं । ४! 
ठाढ़ा दरबार तारे सुने राम दोही ॥८॥४ 
अथे घमे काम मेच्छ पूरन सब काजा । " 
| गरीबदास सरन आया बाप रास राजा ॥ € ॥* 


५। राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर बारे । ! 


| हर दम ता अजपा जाप साहबे भजा रे॥ टेक ॥ 


0 सहंत यामी सन । फौज । मेला । दयाल । दास । * अर्ज़ी । ; 










! राग रामकलो श्ष्३ है 


है इंद्री घट पाँच फ्ूत, दूत हैं दिवाने । 
९ पतच्चिस परक्तितं लार जाने तीन जाने ॥ १॥ 
५४ काम सहर क्रोच कहर लाभ लहर ऊठ । 
8 मेह के ते परे फंद केसे कर टूट ॥ २॥ 
सेन दल अपार यार एती ठकुराई । 
॥ केसे कर पड़ा जाय गढ़ सुरंग लाड ॥ ३४ 
॥ अकड़ी। हठवानः बाँका जाधघा मन राजा । 
४ 'केाट ता निसान घचुर बज अनंत बाजा ॥ ४ ४ 
२ सेन दल अपार सजे संख लहर लहरी । 
खसिया। मन राज करे मरद है न मेहरी' ॥ ४॥ 
$ सुरंग और पताल मिरत तलिह लेक लूटे । 
( सतगरू की सरन आये सेाई जान छूटे ॥ 
$ काया गढ़ नहीं तेरा देह साँच मानी । 
भाड़े' की दुकान यार से ते है बिरानी ॥ ७ ॥ 
४ दूने तीने नाहि कोन्हे हाट बीच टोटा । 
 पकर गे जम जहूद तार गे लंगेटा ॥८॥ 
 हायगा बेवतन हंस देह जार दीनी । 
५ गरीबदास कहाँ बास पंथ खेज मीनी ॥ ९ ॥ 
६ (४) 
॥ रास सुमिर राम सुमिर, राम सुमिर मीता । | 
बिन सतगरु ज्ञान ध्यान, खाली है सलीता ॥टेक॥ 
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प्रकृति । | हक । * हटोला , + बचिया, हिलढ़ा । | सखी । ४ 
8 7 किराया | जलिना घर का ।  बारा । ; 
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राग रामकल 





४ हाड़ चाम सकल गाम, गंद है खलीता* । 

8 पाक ते बिसार दीन, बरहना जरीता+ ॥१॥ 

॥ दूम का सुमार कीन, नाम क्यूँ न लीता । 

3 इला पिंगला बिचार, सुखमना पलीताई ॥२॥ 
५ सील और सेताष आन, दया घरम कीता । 

$ काम क्रोध लेम मेह, सत्र क्योँ न जीता ॥३॥ 
॥ साहब दिल से बिसार, कीन जुलम कीता । 

| दुनिया गुफतार। यार, छाँड़ दे अनीता ॥४॥ 
नाहीं वह स्थाम सेत, लाल है न पीता' । 

॥ आबे नहिं पारख', पढ़ो के|ट ज्ञान गीता ॥४॥ 
॥ पिंड प्रान अरप दीन, सतगुराँ सरीता । 
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। गरीबदास पावे "॑, ब्रह्म पद अतीता ॥६७ 
(५) 
| रास सुमिर राम सुमिर, राम सुमिर लेरे। 


५ जम उरीर जहान जीत, तीन लेक जे रे ॥ टेक 0 
२ 


। 


इंद्री अदालत चार, पकड़ा मन अहि। रे । 
अनहद टंकार चार, सुने क्ये न बहिरे ॥९४ 

। सुरत निरत नाद बिंद, मन पवना गह रे। 

| उनमुनी अलेल(+ रूप, निराकार लह रे ॥२॥ 

॥ घनष(( ध्यान मार बान' दुरजन से फहरे । 
५ देखत के सीत काट, भरम बुर्ज ढह रे ॥३॥ 
। .. औैलो, फोलऊा । नंगा जलाया जायगा ५ बत्ती जिस से रंजक !; 
4 सें आग लगकते हैं। 'निरी बात, कहानी । पोला। “परख, जाँच । ४ 
+$  शरम लो । साँप | ।जेपरवाह । कमान | | तीर | “दूर 
३ रही, बचो । रे 
अक्फपमभ्फमफपन्‍्फ फपनफपम्फपग् कक पन्दा कक का पपक कर कप्पग्द 
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| साँचे से प्रीत कीन क्ूठा मन मह* रे । 
$ कहत है गरीबदास, कुटिल बचन सह रे ॥४॥ 


॥ राग असावरी ४ 


मन तू चल रे सुख के सागर, 

जहाँ सब्द सिंध रतनागर ॥ टेक ॥ 
काट जनम जग भरमत होगये, 

कद्धू न हाथ लगा रे। 
कक्र सकर खर भया बौरे 

कौजा हंस बिगारे ॥ १ ॥ 


काट जनम ज़ुग राजा कीन्‍न्हा, 
मिटी न मन की आसा । 


मिच्छक होकर दर दर हॉँडा। । 
मिला न निरगुन रासा ॥ २॥ ४! 
इन्द्र कुबेर इंस की पदवी ४ 


ब्रह्मा बअरुन घमराया। 
बिस्वनाथ के पुर कं पहुंचा, 
बहुर अपूठा; आया ॥ ३ 0४ 


संख जनम जग मरते हो गये । 
ऊीवत क न भरे रे। ढ 


सथ ले अर्थात छाद्ध की तरह अलग कर दे। । भरमसा । 7डलटा.। पु | 


५ सह का वि 0 “0 कब के कह 8 ३७ 08 कलह 0208 के ३ का 3४३० कु १ के आओ पल पक थे की पा अक कर पाक 3 ३0७ + 





री 
५ हे ४५.8 २४ न. को अआा 3०५ 22४ 
४६ 
हे 
9.4 


है ९८८ राग असावरो 2 











द्वादस महु महल मठ बौरे, 
बहुर न देह घरे रे॥४॥ 

॥ दे।जख भिस्त सब ते देखे, 

१ राज पाट के रसिया । 

(, तिरलेकी से तिरपत नाहीं, 

।; यह मन भेगी खसिया* ॥ ४४ 

! सतगुरू मिले ते इच्छा मेटै, 

४ पद मिल पदहिं समाना । 

ः चल हंसा उपदेस पढठाऊँ, ४ 

े जहें आद अमर अस्थाना ॥ ६ ॥ ॥ 

| चार मुक्ति जहँ चंपी करिह, 

, माया है रहि दासी । 

! दास गरीब अभय पद परसे, ; 

मिले राम अविनासी 0७ ॥७ है 


। !. 
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मनत्‌ सुख के सागर बस रे,ओऔर न ऐसा जस रे ॥टेक।। £ 


सब सेने को लंका हे।ती, रावन से रन थीरं । ; 
; एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जँजीरं ॥१॥ ४ 





हिजहा । 
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॥ दुर्योधन से राजा; हे।ते, संग इकेातर' भाई । 
॥ ग्यारह छेाहनि संग चले थी, देह गीघ ने खाई ॥२॥ । 


४ एके पत्र उत्तानपात के,' परंमातम पद पाये ॥३॥ 

४ रास नाम पहलाद पढ़े थे, हिरनाकुस नहिं भाये। £ 
8 नरसिंघ रूप घरे नारायन, खंभ फार कर आये॥४॥ £# 
5 नामदे नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाड्दे । 
॥ एक पलक में देवल फेरा, मितेक गऊ जिवाह" ॥४॥ 


; कि कनक जनेऊ कन्घ दिखाया, भक्ति करी रैदासा । 
| दासगरीब कौन गत पावर, मगहर मुक्ति बिलासा ॥०॥। ; 


* ( ३) 


क्र 


ः सूरज मुखी फूल जहूँ फूले, संख पद्म उजियारा । 

$ गंगा जमुना मठ्ठु सरसुती, तिरबेनी की चारा ॥१॥ 
॥ जहाँ कमे[दनि चन्द्र उगत है, कमल कमल मध तूरा।॥ 
५ अनहृद नाद अजब घन होहीं, जाने सतगरू पूरा ॥२४ | 
॥ औघट घाट बिषम है दरिया, नहावै संत सुजाना । 9 
४ सेच्छ मक्ति की परबी ले रे, साखी है ससि भाना ॥३॥ ६ 


३ एक सौ एक । जोचा । दिखो नेट पृष्ठ १०३ । “दिखा घव की ॥ 
4 कथा नोट एण्ठ ३२ । दिखे! नेट ए्ठ ८८। “देखो नेट पृष्ठ ८४-८५ | £* 
ु । ++बरही । !' 








रग्ग अभसावरो 


| जहाँ उहाँ हंस कतहल करते, माती मक्ता खाहीं । 

4 ऐसा देस हमेस हमारे, अमृत भोजन भाहीं ॥2॥.. | 
॥ संखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जहेँ कोई । 
दास गरीब अचल अबिनासी, सुख का सागर से।ई ॥५० | 
ः (४) 

बादा बिकट पंथ रे जोगी, 

ताते छाँड़ सकल रस भागी ॥टेक॥ 

॥ पर्थम सिद्धि गनेस मनाबाँ, मल कमल की म॒द्रा । 
किलियं जाप जपो हरि ही रा, मिटै करम सब छुद्गा' ॥९॥ 
48 करम वाय पर सेस वारय है, तास हात उद्गारा। ! 
५ दा के जीत जनम जग जेगी, अवगत खेल अपार 0२॥ * 
4 नाभि कमल में नाद समेवो, नागिन निद्रा मारो । 
५ दे फंक्रार संखिनी जीते, उरथे नाम बिचारो ॥॥३! 
हिरदे कमल सुरत का संजम, निरत कला निरस्वासा । 
 सेाह॑सिंघ सेल पद कीजे, ऐसे चढ़ा अकासा ॥३॥। 
+ कंठ कमल से हर हर बाल, घोड़स कला उगानी । 
4 यह ते मध मारग सतगुरु का, पंथ बूफ्त ब्रह्मज्ञानी ५ 
$ त्रिकुटी मठ्ठे मूरत दरसे, दे। दल द्रपन भ्काहीँ । 
(0 काट जतन कर देखा पाई, बाहर भीतर नाहीं ॥६॥ ४8 
॥ बह ते। सिंघ देऊ से न्‍्यारा, कहा कहाँ ठहराये । 9 
॥$ स॒त्म बेसुत्न मिले नहिं भौंरा, कहाँ रहत घर पाये।» (| 


के अमर नाते, 
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| “नीच । कुरम और नाग (>सेस) दे बायुओं के नाम हैं। | 
६ डकारना । ! क्‍ 
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ह काया कासी छाँड़ चलेगे, जाय बसे मन मघरी 0॥८॥ 
४ घरती घत अकार न पाऊं, मेरू दंड पर मेला । ह£ 
4) गंगन मंडल में आसन करहूं, तो सतगरु का चेला। हि 
तिल परमान ब्रह्म दरवाजा, तिस घाटी ले जाऊँ। ४ 
चींटी के पग हस्ती बाँध, अधर घार ठहराऊँ ॥१०॥ ४ 
दखिन देस मं दीपक जेफऊं, उत्तर घरूँ घियाना । | 
छेम देस में देवल हमारा, पूरव पंथ पाना ॥११॥ | 
पिंड ब्रह्मंड देऊ से न्‍्यारा, अगम ज्ञान गाहराऊ । 
दास गरीब अगम गत आपे, सिंधे सिंघ मिलाऊं ।१२। 


(५) 


संता मानों मोर सेदेसा, ततते बहर न रहे अंदेसा ।टेक।। 
अधघर गंग इक अधघर सरोवर, अउचर पहुप गुलजारा। 
स्रज सर्खी संख सुर साभा|, ऐसा देस हमारा ॥१॥ 
+ षटकेन चक्र कूं चीन्ह पियारे, अकस' अरस अनादं । 
4 तरही रूप बंकड़ा साहब, लोला अगम अगाघ॑ ॥२॥॥ 


हू 
। हंस मार के महठ्ठु चंद्र है, कलेंगी केटि त्रिराज । 


परजाएन 26 
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4 जाके ऊपर अरस गमठ है, तीन कलस जहेँ साजे ।१। ॥- 
हे । ट 
( परानंदनी कामधेन है, गे।मुख गंग कहाबे । 2 
५ कल्प रूप साहब सरबंगी, मन बांछित फल पावै। 9॥ ६; 
+ सन्त सलहली घजा फरक्े, ध्यान घरे कोई बीना। 
अललपंख ज्यूँ करे पयाना, खोज न पाबे मीना ॥४॥ 


न्‍ह 
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छाया । परम आनंद या रस को खान । 
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ह त्रिक्टी कमल पर सेत गुमठ है, जा मध भँवर बिराजे। है 
4 दांस गरीब कहे रे संता, सब्द अनाहद बाजे ॥६॥ £ 
। (६) ; 
॥ संतो निज पद अधर बिवाना, जा मूरत पर कुरबाना॥टेक ह* 
॥ सेत छतन्न सिर मुकुट मनोहर, बना मुकैसी* चीरा । है 
॥ संख चक्र गदा पद्म बिराजै, दामन दमके हीरा ॥९॥ ३ 
#जरीबाफ फिलमिल भिलकंता, पीतंबर परकासा। ६ 
५ हाजिर नाजिर देख अरस में, अवगत चौं र खबासां।।२॥ £ 
॥ करुछ मच्छ 3री कुरम बैल से, सेस पार नहिं पाई । ; 
|; बिना दस्त जहँ चार हेात है, हम देखा रे भाई ॥३ ; 
॥ सत्तर खान बहत्तर उबरे, सित ब्रह्मा से रागी । (४ 
॥ नारद नाम कबीरा गाव, सरत सब्द में लागो ॥४।' 
|; राग बिहंग भंग नहिं हा है, बंधा रहत समोरं । 

दास गरीब बजर पट खेले, सतगरू मिले कबीर ॥॥५॥३६ 
|; (9) । 
| बिसमिल कित से आईं काजी बिसमिल कित से आई । 

| ताते बोलो नाम खदाई। ॥टेक॥ * 
उहाँ ते लोह लुहार नहीं रे,करद्‌। गढ़ी किन्ह भाई। ; 
। अहरन' नाहिं हथौड़ा नाहीं,बिन आरन! कहें ताईं ७१७ / 
' . “कारचोओी । क़ाज़ी तुमका खदा को झेगंद बताओ कि ज़िबड ः | 
है करने का दुस्तूर कहाँ से लाये। ; छुरो। + निहाई । |भट्दी । 





० 


है. 





हर राग असावरो $ ५० हुई न्‍र 





॥ जाम* भेड़ी का दूघ पिवत हो,दही घिरत+ बहु खाड़े। 
॥ जा कू फेर हलाल करत हे।,,लेकर करद्‌. कसाई ॥२॥ 
॥ गासत साटो; चाम उधेरा, रुह कहाँ पहुंचाई । # 
४ उस दरगह की खबर नहीं है, कोन हकम से ढाह॥॥१॥। 
॥ हक हक करके मुन्ना बेले, मसजिद बाँग सुनाई । ः 
$ तीसे राजे खून करत हा, खोज न पाया राहे' ॥४॥ 
(सुअर गऊ की एके माटी, आतम रुह इलाही। 
४ दास गरोब एक वह साहब,जिन यह उम्त” उपाईं ४४॥ 

५ (६५) 

४ दिल ही अन्द्र हुजरा काजी दिल ही अन्द्र हुजरा।॥ 
कर ले उस साहब से मुजरा ॥टेक॥ 
| मका मदीना दिल ही अन्दर, काबे कू कुरबाना। | 
* काहे लेट निमाज करत है, खोजे तन अस्थाना ॥१॥ 
४ सत्तर काबे देख नूर के, खेल किवारी फ़ॉकी। ;£ 
ता पर एक गमठ है गेबी, पन्‍थ डगरिया बाकी ॥२॥ 
ट | हक हक करके मला बे।ले, काजी पढ़े कराना । 
॥ जिन कूँ वह दीदार कहाँ है, काट गला बिराना ॥३॥ | 
6 अरस करस में अलह तखत है,खालिक बिन नहिं खाली। ४ 
£ वे पेगम्बर पाक पुरुष थे, साहब के अबदाली।॥ ॥९॥ 
॥ मुहमद ने नहिं गेस्त खाया, गऊ न बिसमिल कीती । 
४ एक बेर कहा मनोी।+ मुहम्मद, ता पर एती बीती ॥५॥ है 
है मा। चो। देह। सारा राई के बरावर, रफ्ती भर | “चष्टि । ह 
अशे और कुर्सो दे! स्थान ब्रहरहिहें के हैं। भक्त, दास । माल, 
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सथ्वी मुहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया ।| 
एक लाख अस्सी के सागेंद, जिन नहिं करद चलाया॥६॥ | 
बेहे महम्मद बेई महादेव, बेहे बिसन बेई ब्रह्मा । 
दास गरीब दूसरा के है, देखो अपने घर माँ ॥ण॥। 
) (९) 

केाइ बाँका सूरा, लड़त बेहद मेदाना ॥टेक॥ 
नेनन की बंदक बनी है, खबन बरूद समाना।  ह£ 
काल बली के। मार गिराबे, सुरत की गोली ताना ॥१॥ ६ 
सन्‌ के टेर/ दया के बखतर, सुरत कठारी ठाना ।( 
५ पाँच पचीस मिल टक्कर मारा, अमर लेक अस्थाना ॥२॥ ४ 
इंधर पाथर कभी न पूछ्यों, तीरथ बते न माना । 
सक्त सब्द में रहो समाह, तब मेरे मन जाना ॥३॥ १ 
फैगा केाई परम सूरमा, घाव लगे निर्बाना। ई 
दास गरीब कबीर का चेल! ज्यें का त्यें ठहराना ॥४॥ # 
(९०) # 

जे कोइ ना माने ना माने 
जाके अजाजीले रानें। ॥टेक॥ 

करे अचार बिचार असंभी/ पूजत जड़ पाषाने । ४ 
पाती तार चढ़ावत अँधघरे, जीवत जी के भाने ॥१५॥ ॥ 
पिंड प्रदान करे पितरोँ के, तीरथ जग ओऔ दाने। # 
बिना बंदगी मे'च्छ नहों रे, भूल रहे सर ज्ञानै ॥२४ 
के . *होपा खोद । |डसके शैतान गिराबै । ? भार + 5 देवता । ; 


आवक 4 0 मा जे 









राय असावरो 
$ सुकदे स्यू का तंत सुना है, सक्ति दई घिग ता ने ।* 
& सतगरू जनक बिदेही भटे, पद मिल पढे समाने ४१॥ * 
, अकथ कथा कुछ कही न जाह, देखत नयन सिराने ४ 
॥ प्रघल बली द्रियाव बिहंगम, लाय ले चेट निसाने॥४॥ # 
(पंडित बेद कहै बह बानी, काजी पढ़े कराने । 
$ सुर गऊ के देाय बतावे, दोनों दीन दिवाने ॥५॥ | 
एकहि सही एकहि चमड़ा, एकहि बैलत प्राने । ६ 
३ जिभ्या स्वादे मारत है नर, समुझूत नहीं हैबाने ॥६. | 




















है 


मुरगी बकरी कुकड़ी खाई, कूके बंग मुलाने। 
जेसा दरद आपने हेवे, वैसा दरद बिराने ७ है 
न मक्का की हज्ज न कीन्ही, दिल काबा नहिं जाने ।£ 
कैसी काजी कजा। करत हो, खाते है। हलवाने' ए८॥ # 
। जा दिन साहब लेखा माँगे, द्तो क्या ज्वाब दिवाने ।॥ 
ऐसा कुफर तरस नहिं आज, काटे सीस खुराने ॥९॥ | 
उस पर सेती महरम' नाहीं, अनहद नाद घुराने । ॥ 
दास गरीब दुनी' गइ देाजख, द्यावै गालि गुराने ९० ) 
(९९) ! 
४ अवध पाया अति आएरुढ़, ४ 
; केट उनंचा काहे नाचा तन ढूंढ़े में टरंढ़ं॥टेक॥ ४ 
0 शुकदेव जी ने पहिले भक्ति का निराद्र किया था और ज्ञात्त ही ! 
के! मानते थे, देखों ने।ट पृष्ठ ६८ और ८३०८४ । शीतल हुए। ॥ 
। । पाँचे! वक्त की नमाज़ पढ़ना । ? बकरो का बच्चा। ! जशेरी। ह 
( दुनिया । गाली गलाज |  ठनचास । ॥;। 
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पेाथी थोथी काहे टुंढ़ी, सुन रे पंडित मूढ़ । 
लंबी जटा आटा कक्‍्यें बाँचे, काहे मड़ावे मूड़ं ॥९॥ 
जल पाषान तरा नहिं कोइ, सवा सेम्हर हंडं । ४ 
बह नग हीरा परखा नाहीं, क्‍यें खेोजत है| जुड़ें ै॥२॥ ६ 
४ जल मृग त्रिसना सृष्टि भुलानी, भ्रूल रहा जग भूड़ें । ४ 
नाम अभय पद निःचे निपजे, बीज परे ज्यें खूड़ं।॥8॥ ः 
$ बिन आकार अपार परुप है, बाल छठ्ठु नहिं बढ़े ।॥ 
दास गरीब अचल अबिनासी, अवगत मंतर गृढ़ं॥४॥ ६; 


६ (२) 
संता मन को माला फेरोा, 








है 
५, 


$ तीन लोक ओऔ भवन चत॒दंस, एक पलक फिर आयबे। ; 
बिनहीं पंखे उड़े परखेरू, याका खोज न पावे 0५॥ ४ 
. $ तत की तसबी' सुरत सुमिरनी, दृढ़ के घागे पोई । ४ 
हर दम नाम निरंजन साहब, यह सुमिरन कर लाई २६ 
किलियं ओअऊं हिरेयं सिरिसं, सोहं सरत लगाव । # 
पंच नाम गायत्री गेबी, आतम तत्त जगाजबे ॥३॥ 
ररकार उच्चार अनाहद, रोम रोम रस ताले। 





सुरग पताल सृष्टि में डोलै, सब लेक सैलानी । 
यह मन भेरो भूत बितालं, यह मन अलख बिनानी॥४३४ 
॥ यह मन ब्रह्मा बिसुन महेसं, इन्द्र बरुन कुबेर । | 

मनही घमराय है भाई, सकल दूत जम जेरं' ॥६॥४ 


कं हेडो । हराडे रिघाई । साला । फ्क्त । पिरास्त करना । ; 
रंकपफकफ कफ फकफकककएफक फफक फक रुक फ कक 











४ के. 
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लवसननमन्‍नलल बज हे बकका 


॥ मनही सनक सनन्‍दन बाला, गैरज और गनेसा। : 


। सनही गेरख दत्त दिगंबर, नारद सुकदे ब्यासा । ह 
/ मनही बलि बावन हैं आयां, मन का अजब तमासा८ |; 
+ मनही पध्र प्रहलाद मभीखन, सन का सकल पसारा 
$ मुजही हरि हीरा हिरनाकस, मन नरखिंघ औतारा॥<॥ 

मन सम्रीव बालि बल अंगद, रावन राम रँगीला । ) 
+ मनही नौ औतार घरत है, मन की अवगत लीला१० | 
५ मनही लछमन हनूमान है, मनही चेरी सीता ॥ 
+ मनही चारो बेद बितद्या सज, मन भागवत ओऔ गीता ११५ 
, मनही परसराम परसेतम, छत्नी किये निछत्रो ; 
| मनही कपिल देव देहती।, मनहीं अद्या आन्नों॥१२॥॥ 
+ मनहोी चंद सूर तारागन, सनहीं पानी पौना । ः 
4 मनही लख चौरासी डोले, मनहीं का सब गौना॥१३॥ ॥ 
* मन ततीसे काट देवता, ननही सहस अठासी । # 
+ मनही थावर जंगम जोनी, मनही सिध चौरासी ॥१४॥ ६ 
4) मनही कीट पतंग भुवंगाः मन जोनी जगदीसं । £ 
| सन के ऊपर निज मन साहब, ताहि नवाऊ सोसं॥१४॥ &# 
४ निज मन सेती यह मन हा, घर आया अनंत सरीर। ४ 
५ दास गरीब अभय अबिनासी, ता मिल रहे कबीर १६ 

| ( ९३) 2 
$ पार किनहं नहिं पाये संतो, पार किनहूं नहिं पाये। 

॥ जग छत्तीस रीत नहिं जानी' ब्रह्मा कमल भुलाये ॥टेक॥ 


१ )००कह४नमल फकत-+ पेज. थरन।।क७4५)पामबा०७क-क ;पएक.. भोले, सन ऋकमा> जीबन्‍ रा 
अफीनी जप लननकननकटललभक न. ने अभिनय किन निकनब्कान क--. _स्‍+>के>-क कक >+क जन, (2042 कक-ानकात के. ७252-38 








नाश । कपिल देव को माता का नास । | 
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६ चार अंड ब्रह्मंड रचाने, कूरम पाल घराये । + 
कच्छ मच्छ सेसा नारायनः सहस मुखी पद गाये॥१॥ है 
चार बेद अस्तती करत है, ज्ञान अगम मोहराये । £ 
अकथ कथा अच्छर नि:अरच्छर, पुस्तक लिखा न जाये॥२ | 
सुरत निरत से अगम अगाचर, मन बुध रहे थकाये। * 
ज्ञान ध्यान से अधिक परे रा, क्‍या गाऊँ रामराये॥३॥ है 

4 नारद मनी गनी महमंता, नर से नारि बनाये*। ६ 

* एक पलक परपूरन साहब, पूत बहत्तर जाये ॥४७0 £ 

५ नी लख बोरी कासोी आह, दास कबोर बढ़ाये।॥ £ 

4 दास गरीघ अगम अनुरागी, पद मिल पदे समाये॥५॥ ॥ 

(९४ ) ; 

५ अबच लेत न मन का लाहा ,चीन्हो ज्ञान अगाहा ।टेका 

# कासी गहन बहन भये' प्रानी, प्राग न्हात है माहा ४ 

॥ बिना नाम जोनी नहिं छूटे, भरमें भूल प्ुलाहा ॥९॥ ॥ै 

| सहस मुखी गंगा नहिं नहाते, खोदे ऊजड़ बाहाँ ।॥ 

४ नारद ब्यास पछ सकदे कं, चारो बेद उगाहा।। ४२॥ ६ 

४ पंथ परातम खोज लिया है, चाले अवगत राहा। ४ 

$ सुकदे ज्ञान सुना संकर का, मिटी न मन की दाहा ॥३॥ ८ 

(दी तपिया गुन तप क्‌ लागे, बंदे हुृहू हाहा। 

4 लगा सराप परे भौसागर, कीन्हे गज अरु ग्राहा॥४॥ | 





५ देखो नेट एष्ठ $३-98। दिखो नेट पष्ट ३४-३३ । /लाभ । 'गूढ़ | # 

है बह । सहोने भर। नहर । संग्रह किया । 5 

टः !/हूह8 और हाहा दो गंचयों के मास हैं जो गान विद्या में बड़े ५ 
लिपुन थे । दोनों सें कगडा हुआ कि कौस बढ़ कर गाता है इस क्‍ 
लिये बे निमेय कराने को देवल ऋषि के पास गये । देवल ऋषि ने हे 








6 इक सी आठ गये तन परले, बहुर किया निरबाहा । ६ 
है सित के संग गीरजा उचधरी, मिट गया काल उसाहा। ॥६ 
(| ज्य सर्पा की पूँछ पकर कर, झंदर उलटा जाहा । ६ 
4) नर कबीर सिंचध सुखसागर, पद्‌ मिल गया जलाहा ॥०॥ ६ 
| हमरा ज्ञान ध्यान नहिं बूक्का, सम न परी अगाहा। | 
5 दासगरीब पार कस उतरे, भंटा नहीं मलाहा ॥ ८ ॥ £' 





॥ राग बिलाबल ॥ 


| रब| राजिक' तू महरमी', करतार बिनानी । : 
४ अवगत अलख अलाह तू, कादिर परवानी ॥ टेक ॥ ॥ 
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 लुन दोने। का गाना सुन कर कहा कि हाहा का गाना बढ कर है ४ 
*: जूस पर हु हू हुज्लत करने लगा कि कैते बह बढ कर है । मुनिजी ४ 
क्रोच करके बोले कि लम ने तो जबान ग्राह (याने सगर) को तरह £ 
पकड़ लो इस लिये ग्राह होगे। इसी शाप से हुह ने मगर का है| 

५ जल्‍्स पाया । ५ 
राजा इन्द्रद्ुम्न द्रविण देश का राजा अगस्त्य मुनि का शिव्य 
४ था। एक दिन जब राजा पूजा पर था गुहजी उस के यहाँ गये। ॥/ 
8 राजा देश्वर को पूजा का निराइर समझ कर गुहजोी के लिये $£ 
४ आसन से नहाँ ठठा जिस पर मुनिजी ने शाप दिया सि तुम गज है 
(हाथी) की तरह बैठे रह गये इस से हाथों हो जाव जिस से राजा # 

ने हाथो को योति पाडे । 

ह कृष्णावबतार होने पर इन दोनों का उद्धार हुआ-देखों गज ह# 
७ और याह की कथा पृष्ठ २४ में । 
ै “लगन । वसवास, शंका | [साहब । *अकदाता । समक्ष । 
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ह स्ालिक मालिक मेहरबाँ, सरबंगी स्वामी । 
॥ निः:चल अचल अगाध तू, निरगन निःकामी ॥९॥ 
4 राम रहीम करीम तू, कुद्रत से न्यारा । 
# गंध पहप ज्यें रम रहा, फूला गुलजारा ॥२॥ 
4 प्रन ब्रह्म परम ग़रू, अकाल अबिनासी । 
॥ सब्द अतोत बिहंगमा, किस काल उदासी ॥श॥ ., 
4 अनरागी नि:ःतन्‍त के, तन मन सब अरपं। 
५ सीस करूं तिस वारने, चित चंदन चरच ॥९॥ 
$ उस साहब महबूत्र कं, कर हर दम मुजरा । 
५ चित से नेक न बीसरूँ, दिल अंदर हुजरा ॥४५॥ 
५ पत-राखन न परद-पोस' , साहब दिल दाना । 
| मीरा' मेरे मेहर कर, पेखूं खिलखाना' ॥६४ 
॥ नूर निहारूँ नजर से, नेनों भर देखे । 
। मूरत सूरत सकल के. चसमाँ में पे ॥७॥ 
/ तेज पंज की सेज है, सन मंडल सीरा । 
* अदली तखत खबास है, जहँ आप कबीरा ॥६५॥ 
| कंभक ऊपर कंभ है, गागर पर गगरी । 
3 संत बिबेको पहँ चसी, उस अवगत नगरी ॥<॥ 
0 अवगत नगर निधान है, बेगमपर बासा । 
| बिरह वियेगी बिंध रहै, जहें सब्द निवासा ॥१०॥ 
$ तन मन मिरतक हूं रहै, दिल दुईं उठावे। 
५ सब्द समुद्र [संघ में, ले अंग मिलाबे ॥११७ 


हलक) मत न अप 


* क्ोठा ।  ऐब ढकने घाला । : स्वामी । ) ख़िलवत ख़ाना । ६ 
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४ खोजी खोज न पावहीँ” गरू भेद बिचारं । 

॥ चार बेद चितवत भये, भूले भरम अचारं ॥१२॥ 
॥ पुरान अठारह गम नहीं, क्‍या गाबे ज्ञानी । 

$ सोनी महल न पावहीं, बिन सतगुरु बानी ॥९३॥ 
/ अछ याग जाने नहीं, घट कमलकसीसं । || 
॥ पाँचा मुद्रा वार है, पारख जगदीसं ॥ १४७ ॥ #£ 
 बावन अच्छर ना चढ़ें, वह बिरहा बंगी । 
8 दास गरोब पिछानिया, से हर दम संगी ॥ १५ ॥ ) 
है (२) 
# मतवालोँ के महल की, सूफी क्या पावे। ई 
४ अरस खुरदनी खोर है, सतग॒रु बतलाबे॥ टेक ॥ ॥ 
$ स॒ुल्न दरोवे हाट है, जहँ अमृत चुबता । " 
$ ज्ञानी घाट न पावहीं, खाली सब कबिता ॥१॥ 8 
॥ टाँक! बिके नहिं मेल के, जे। तुलै न तैला । ह 
४ केंची। सब्द लगाय कर सतगरू पट खोला ॥ २॥ /£ 
९ फूल फ़रे भाटी सरेई, जहें फिरे पियाले । 
४ नूर महल बेगमपुरा, घूम मतवाले ॥३॥ 
$ ज्रिकटो सिंघ पिछान ले, तिरबेनी धारा। 

५ बेड़े' बाट बिहंगमी, उतरे भे। पारा ॥ ४ ॥ 

4 अठसठ तीरथ ताल है, उस तरवर माही । ४, 
॥ अमर कंद" फल नूर के, कोइ साथ्‌ खाहीं ॥ ४७ # 


है; खाने के लायक । चर माणशे काबाट | कंजी। “घने । छेटी है 
जि नाव । “खाने को पुक्ती । ई 
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४ नो से नदी अचूक हैं. उस मंझ तलाई। 
# मेरुडंड के छेद कर, सतगुरु बतलाई ॥ ६४ 
8 मान सरोवर कंज है, जहेँ हंसा खेले । 

| सैसागर की बाट तय, सतगुरु सत बेले ॥ ७ ॥ 
॥ हंसा मोती चुगत है, जग जग आधारा। | 
५ खात न टूटे परम घनः जे अछे भेंडारा ॥८॥ /£ 
५ अमर कच्छ हंसा भये, मिल सब्द समाये । 
५ ओऔघट लंचे साथत्राः थे बहुर न आये॥ €९॥ 
% स्रेंग लगावे सुन्त्र मं, से सतगुरु सूचा । 

# मक्ताहल' पद बेलड़ी/ फल देवे ऊंचा ॥ १९० ॥ 
$ सतगरू मिलिया जाहरी, जिन जन्म सुधारा। £ 
॥ ज्ञान खड़ग की गुज' से, ठूतर' सब मारा ॥ ११॥ $# 
0 बिरह बिथा का बादला) घट अंदर बूटा' । 
॥ दास गरीब दया भट्ठे! भल सतगरू टूठा ॥ १२॥ ४ 
, (३) ! 
५ चिंतामनि क॑ चेत रे, मक्ताहल पाया । 
॥ सतगुरु मिलिया जाहरी' जिन्ह भेद बताया ॥टेक॥ | 
/ हीरा सनि पारस परस, लख लाल नरेसा। 5 
५ सेती जवाहर जेागिया, वह दुलंभ देसा ॥ १॥॥ 
 कामघेन कलबृच्छ है, दरबार हमारे । ; 
4 अठ सिधि नौ निधिआँगने' नित्त कारज सारे ॥ २ ॥| 
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$ राग छतीसौ ऋषि सब्र, जहँँ रास रबानी' । 


अर 
ताल तंबूरे त्ूर हः अवगत निरबानी ॥ ३॥ 
सन म बाजे डुगड़गी, बरवे' पद गाज । 


चल हंसा उस देस कं, जे बहर न आबे ॥ ४॥ | 
| नूर महल गुलजार है, निज सब्द समाये । 
& हंसा बहर न आवहीं, सत लेक सिधाये ॥ ४४७ 


सतगरु मंझू दलाल है, जिन सादा कीन्हा । 

दास गरीब दया भठट), सत साहब चोन्‍हा ॥ ६४७ 
(४) 

नर नगर बेगमपरा, पर पहन थान॑ । 

सतगरू सैन लखाहुया, जा पद निर्यानं ॥ टेक ॥ 

केाकिल बानी होत है, पारख निःतंती । 

जाका मजरा होयगा तन काह़े जंती ७१७ 

अनरागी निःतनन्‍त है, पद पारख लीजे । 

प्रेम पियाला पीय कर, कहिं भेद न दीजे ॥ २४ 

अनरागी निःतन्‍्त में, ले सरत समेई । 

महल महरसी जाहिंगे, तन आपा खेोाह ॥ ३ ॥ 

सिंगल; बैन: अवाज है, जहँ सुरत समाहीं । 


निरत निरंतर रम रही, तहें दूसर नाहीं ॥ ४॥ । 


आसन पशअरसी पेख ले, सन मंडल मेला । 


॥ सिंगी नादू बाजहीं, जहँ गुरू न चेला ॥ ४॥ 


कक कन्‍ओओ नौ... +>++35 


रसनीक सुहावना / एक रागिनी का नास । नाभ संस्कृत को 


ईए कऋझविता जारी करने वाले का ; राग । शब्द । 
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5 (सिर) छनञत्र अनपम सेत है, जह साहब रहता। 


| चंद सुहंगम ढुरत हैं, यूँ सत्तगुरू कहता ॥६॥ ॥£ 
| फिलसिल नर अपार है, जहें जंच्री जोगी । ; 
4 सकल बियापी रम रहा, पारस रस भेगी ॥ ७० ॥ £ 
4 दूष्ट मुष्ठ आये नहीं, मौनी महबूबं । । 
/ बिरह बिहंगम बेत' है, असली पद खूब ॥ ८५ £ 


उज्जल भेवर अनंत है, जहें कंजी ग्रैना । 


॥ सब्द अतीत समाधिया, लख उनमुन नैना ॥ €॥ 
0 चाट वाट पावे नहीं, बिन सतगुरु सैना । 


भेष परे है भरम में, सब फोकट फैना ॥ ९०॥ ह# 
सुरत निरत मन पवन का, इक ऊंग बनाया। 
से। हंसा सन में गये, सत लेाक बसाया ॥ ११५॥ ६ 
बिन पर भंँवर उड़ाहया, बिन पा पयाना' ॥; 
दास गरीब अगमपुरो, जहँ ज्ञान न ध्याना॥ १२ ४ £ 
स््ि (३) ' 
में अमली निज नाम का, मद खूब चुवाया । 

पिया पियाला प्रेम का? सिर साँटे! पाया ॥ टेक ॥ 
गन गंधपे जोधा बड़े, केसे ठहराया । है 
सील खेत रन जंग में, सतगरू सर लाया॥ १॥ | 
पाँच सखी नित संग है. कैसे हैँ त्यागी। | 


॥ अमर लेक अनहद रते, सेोहई अनरागी ॥ २४ ६; 


अत कनमतीकलनिरमन.. हराम जि अर 


चर । 'फूठा कगहा । पाँव | चलाना । बदले में यानी सिर है 


देखकर । बान । ट 
+; 
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४ परपंची पाकर लिया? बिरहे का कंपा|। हि 
६६ जहें संख पदुम उजियार है, फ़लकत है चंपा ॥ ३ ॥ 
| कुंभ) कलाली भर दिया, महँगा मद नीका। ।$ 
॥ और अमल नापाक है, सब लागत फीका ॥ ४ ॥ ह 
५ एक रती पावे नहीं, बिन सीस चढ़ाये | 
5 थह साहब राजी नहीं, नर मंड मड़ाये ॥५॥ ह! 
नोचा के नर बहत ह, बेकंठ सिधेारा( । |; 
३ सुकिरत नाम सेंभालिया, लूटत जम जारा ॥ ६॥ 
; सुकिरत नाम समीप है. सिव गार सुनाया । । 
सुबटे से सुकदे हुआ, !पारस पद्‌ पाया" ७ ॥ 
रंग महल में रोसनी, रमते से मेला । । 
परसा दास गरीबत्र है, सतगुरु का चेला ॥ ८॥ ॥ 
| (६ ) 
4 आज का लाहा लीजिये, कलह किस के है।ई। हे 
यह तन माटों में मिले! जानें सब कोई ॥ टेक ॥ ६ 
४ लखी करोड़ी चल गये, बह जोड़ खजाना । $ 
॥ जा तन चंदन लेपते, से। घरे मसाना ॥१॥ 

५ हस्ती घोड़े पालकी, दुल बल बहु साजा । | 
॥ सवा लाख संगी गये, रावन से राजा ॥२५॥ |! 
 कुंभकरन से बीर थे, लंका छत्रघारी । ; 
3 नाम बिना बंस बूड़ि है, समफ्राबे नारी ॥३॥ 


न 





र पकड़ । विडिया फेसाने को तीलछियाँ | : घटा । जाने बाने। 8 
६४ देखे कथा नेाट पृष्ट ८३-०४ । व 
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8 सभी छन पद भेदिया, निरगन निरबाना । 
4 रावन दई ब्विसार रे, तज गरब गुमाना ७४॥ 


९ बन... डरजनमजनाय. अननकम; बककणनन 





। कंस केसि चानूर से, घर बाल पछारा ॥४॥ 

॥ हिरनाकस समझे नहीं, पहलाद पढ़ावे । 

$ उद्र बिनासा आन कर, तब कौन छुड़ावे ॥६॥ 
जरासिंघ से मारिया, और सहस्ताबाह । ४ 
५ ग्राह से गजहि छाड़ाइया, निज नाम है साऊ था, ६ 
4 दूसासन पर ले गये, एकेतर' भाई । 

8 दुरजेघन को देह के, तन गीघन खाड़े ॥८॥ 

५ निरगन निरभय नाम है, भज लीजेा साई । 
ह अगर दीप सतलेक मं, तब बासा हाई ॥६॥ * 
४ सहस अठासी दीप में, उतपति की खानी । (४ 
| दास गरीब भक्ती मिले, जब थिर होय प्रानी ॥१०। ४ 










( 9) 
ज्ञान को ऊंखियाँ रंग भरी, ले नहिं निज नरी । 
(| मिरगा बाहर भरमही, नाभी कस्तूरी ॥टेक॥ 
 पीतंचर सस्तक बना, त्रिकटी अति सेहैे। 
से। घट छाना) ना रहे, पद! परसा लेहै ॥१॥ 
सील संतेष बिब्रेक रे, और ज्ञान बिज्ञाना। 
दया दुलीचे बैठ कर हे ब्रह्म समाना ॥२॥ 
दिमा छत्र जेहि दरत है, तामस नहिं तेजं। 


4+सो नर परसे जानिये, अवगत की सेज॑ ॥३॥ 


है * 
५ सक्वतों राजा । सहायक । [एक से एक । ४ख़ालो । |जिकुटी ह£ 
# पद को “पारस कहा है। हु 






रोग थिलाबल 
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४४! (८) 

। सजन सराही हाथ है. अमृत का प्याला । 

+ हम बिरहिन बिरहै रेंगी, कोइ पूछे हाला॥टेक॥ 

चेवखा फूल चवाहया, बिरहिन के ताईं 

मतवाला महब्ूब है, मेरा अलख गसाई' ॥९॥ 

प्रेम पियाला पीय कर, सम भहठ दिवानी । 

कहा कहूँ उस देस को, कऋछ अकथ कहानी ॥२॥ 

बरवे राग सनाय कर, गल डारी फॉँसी। 

गाँठ घली खले नहीं, साजन अबिनासी ॥३॥ 

गफ्त की बात किस के कहे, कोइ महरम जाने । | 

अगली पिछली मत गईं, बची इक ताने। ॥9॥ ! 

सब्न मंडल सतलाक से, ब्विरहा चल आया। 
बिरहिन के लेन कं, मेरे सजन पठाया ॥५॥ . £ 

म रोम मे राग है, बिरहा रेंग रासी । 2 

लेक बेद फ्ूठे लगे, पिछली बच नासी ॥६॥ 

 अनहद नाढ बाजहीं, अमरापर माँड़े । 

५ सन्‍्त्र मेंडल सतलेक को. दलहन उठ घाई ॥ण। 

॥ अरस गमठ गलजार है! गेत्री गलताना । 

५ सेत घजा जहेँ फरहरे, पेंचरंग निसाना ॥८७ 

| तन मन छाकेी प्रेम से, मन मंगल महली । 

६ दुलहिन दास गरीब है, जहें सेज सलहली; ॥४९॥ 
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| सजबूत है। गई । एक ही तान में बेच दिया । |सुखाली । 















































